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आनन्द रामायण अन्तर्गत नारी गीता 


किम्‌ प्रभी त्वया जानकी यदा तेन रक्षसाऽरण्यमध्यतः। 
स्वस्थलं हृता गीतमीतटात्‌ तत्‌ कृते त्वया नैव शोचितम्‌।। 


हे प्रभा! जब रावण वन में सीता का हरण करके अपनी राजधानी 
लंका को गया था,तब क्या उनके लिए आपने कोई शोक नहीं 
किया था? 


त्वद्‌ वियोगतस्तप्तमानसाः सर्वतो वने शोकमागताः। 
एकदा प्रभो देहि दर्शनं देहि नो वरान्‌ माऽस्तु वै रतिः।। 


हे भगवान! आपके वियोग से हमारा हृदय जला जा रहा हे।शोक 
से व्याकुल हम सब इस वन में आ पहुंची है।हे प्रभो! हमें एक 
बार तो अपना दर्शन दे दें और कोई वरदान भी दे डालें। 


नो वांछामो राघव त्वत्तो रतिमद्य agar भुसुरजाभ्यो 
वरदानम्‌। 


TETRA पुरय कामान्‌ वरदानेः dered सेवनमग्रये 
जननेऽपि।। 


हे राघव! अबतक हम सब कामनावासमय रतिमुख चाहती थी। 
अब उसकी इच्छा भी नहीं रह गइ।जिस प्रकार आपने ब्राह्मण 
को कन्याओं का वरदान दिया था, उसी प्रकार वरदान देकर 
हमारा भी कामना पुर्ण करें।हम किसी अगले जन्म में ही आपकी 
सेवा करना चाहती हैं। 


अस्माभिर्यच्चंचल भावाद्‌ पराद्धं तत्‌ सर्व त्व मा स्मर पुर्व 
करुणातः। 


नः प्राणास्ते दर्शनहेतोस्तनुमध्ये तिष्ठन्ति त्वां पदपल्लव 
याञ्छा क्रियतेऽद्य।। 


हमने करुणावश अथवा चंचलता से कोई अपराध किया हो तो 
उसे आप भुल जाएं। मेरे प्राण आपके दर्शनार्थ व्याकुल हे। इस 
समय हम आपकी दर्शनों की ही भीख मांग रही हैं। 


भो भो राघव मा रुष्ट त्वं क्रोध मा भजे दासीष्वद्य। 
पर्यंतं न हि पश्यन्ति इत्थं वांछामो न हि त्वत्तः कामम्‌।। 


हे राघव! आप नाराज़ न हो और दासियों पर क्रोध न दिखलाएं। 
हम सब आप से कामवासना की पुर्ति नहीं चाहतीं। 


देहि त्वं निजदर्शनलाभं जन्माग्रयेऽर्षये नो वरदानम्‌। 
पाहि त्वं शरणम्‌ हयुपयाताः सर्वास्तारय नः प्रणमाम्‌।। 


इस समय आप हमें दर्शन और दुसरे जन्म के लिए वरदान दे। 
हम सब आपकी शरण में हें। आप हमारी रक्षा करके हमारा 
निस्तार करिए। हम आपको प्रणाम करती हैं। 


राम त्वं किम्‌ निर्दयहृदयस्त्वसि नः किं नायात्यद्य 
स्त्रीजनकरूणा हृदये di 

इत्थं क्रोधं त्वतपदयुगले पतितासु कर्तृ विष्णो नार्हसि वरदो 
भव नोऽद्य।। 


हे राम! क्या आप इतने निर्दयी है कि जो हम स्त्रियों को इस 
प्रकार दुखी देखकर भी आपके हृदय में दया नहीं आती? हे 
विष्णो! आपके पैरों में पड़ी हुई हम अवलाओं पर आपको इस 
प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। हम पर दया करके हमें वरदान 
दीजिए। 

बाले दिनेश स्त्रीजनविमले तनये स्वे नो कुर्वन्तीत्यं 
बहुविमला मतिमंतः। 

pi क्रोधं त्वं त्यज वरदो भव नोऽद्य बारं बारं करकमलेस्त्वां 
प्रणमामः।। 


बुद्धिमान लोग बच्चों पर, गरीब स्त्रियों पर तथा अपनी सन्तान 
पर इस प्रकार कोप नहीं किया करते। इस कारण अपने क्रुर 
कोप का प्रत्याहार कीजिए।हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम करती 
हैं, हमें वरदान दीजिए। 


हे नाथ राघव रमेश्वर रावणारे सीतापते रिपुनिषूदन कंजनेत्र। 


त्वं देहि राम निजदर्शनम्‌ अद्य विष्णो दुःखार्णवात्परतटं नय 
काभिनीर्न।। 


हे नाथ! हे राघव! हे रमेश्वर! हे रावणारे! हे सीतापते! हे 
ROMA! हे Hora! हे विष्णो! हे राम अपना दर्शन देकर 
आप हम सब कामिनियों को दुखसागर से पार कीजिए। 


त्वत्‌ पादपद्म वरसेवनम्‌ अर्थ यामो जन्मांतरे कुरू दया 
करुणासमुद्र। 


नोचेत्तवाद्य विरहान्‌ निज जीवितानि त्यक्ष्याम्‌ एव नियतं 
सहसाऽद्य नद्याम्‌।। 


हे करुणा के समुद्र! अब दया कीजिए! हम दुसरे जन्म में 
आपकी सेवा करने की इच्छुक El हम आप से यही भीक्षा 
मांगती हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके विरहदुःख से दुखित 
हम सब स्त्रियां इसी गण्डकी नदी कुदकर अपना प्राण त्याग 
देंगी। 


फल श्रुति 


नारीगीतं मानवश्चापि श्रुत्वा सर्वान्‌ कामान्‌ प्राप्रुयान्‌ 
निश्चयेन। 


तस्माद्‌ एतत्‌ सर्वदा कीर्तनीयं श्लोकर्कीयं प्रापठं 
छन्दचित्रम्‌।| 


प्रत्येक मनुष्य इस नारीगीत को सुनकर अपनी अभिलाषित 
कामनाएं पुर्ण कर सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए इस 
नारीगीत के श्लोकों का पाठ किया He | 


